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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह समग संकलन के रूप में 

रवा पा सके 
Scparnte Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separald compilation 
- - - - - - -- - - = = - = - = - - 

गृह मन्त्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 21 दिसम्बर , 1992 
का . आ . 917( अ ) -- -विधि-विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण ) अधिनियम , 1967 
( 1967 का 37 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
केन्द्रीय मरकार , अपना यह मत होने पर f . ऐमा करना प्रावश्यक है, एतद्द्वारा "विधि -विरह 
क्रिया कलाप (निवारण ) अधिकरण का गठन करती है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री वाई . के . सभरवाल होगे । 

ग . 11011/ 49/ 92 - एन . ई . -1V ] 
बाल्मीकि प्रमाद सिह , संयक्त माघ 
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MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st December , 1992 
S .O . 917 (E ) . - In exercise of ic power: coniurcd by : ab - cution ( 1 ) of 
section 5 of the Unlawful Activities iIC 31.) Art. 19 i 37 U . 1967 ) , the 
Central Government , being of opinion that it is necessary so to do, hereby 
constitutes the “ Unlawful Activities (Pievention ) Tribunal" consi, ting of Justice 
Y . K Sabharwal, Judge of the De hi High Court. 

[F . No 11011 |49 |92 -NE . IV ] 

B . P . SINGH , Jt. Secy . 
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